सस्ती-हिन्दी-पुस्तफ-माला का दिलीय पष्य 


सञ्जीवनी 


वशी बजे स्व॒राज्य कौ होने घर घर गान दो । 
जय जय भारत की कहो और छेड यह तान दो ॥ 


पसम्पादक +-- 


 सनेही।?। 


